ये काउदेपात सुनो बच ये 1 काल की के सुब 1 काऊ बात इस पद की व्याख्या में अब वो
उलझन नहीं सुलझ सकी संसार सम्बन्धी कामनाओं का परित्याग कर के उपासना करना है अथवा
उपासना करने से ही संसारिक कामनाओं का चिंता भाव होगा आज उसको सुलझाना है ये आपको
बताया गया 5 प्रकार की कामनाएं हैं इन्हीं 5 प्रकार की कामनाओं को यदि माई क्षेत्र
में बनाया जाए तो उसका नाम कामना है और यदि ही 5 कामनायें ईश्वरीय क्षेत्र में
बनाई जाए तो उसका नाम उपासना है भावचक संसार सम्बन्धी कामना निंदनीय है और भगवती
यह कामना है कामना नाम कोई नहीं है कामना शब्द या कामना का जो है वो खतरनाक नहीं
है बुरी बात नहीं है कामना बनाना चाहिए बनाना पड़ेगा बिना कामना बनाए कई विश्व में
1 भी जीवित नहीं रह सकता और उसका रीजन यह है कि हनाधिकालसे जीव माया के अंडर में
है मायाधीन होने के कारण अपने स्वरूप को भूल गया है मैं आत्मा हूँ और मैं भगवान का
दास हूँ ये जो हमारा ओरिजिनल रूप है वास्तविक रूप है उसको हम भूल गए 1 दिन भूल गए
अधिकार से भूले हुए अपने को देह मान लिया जब देह मान लिया तो मैं गलत हो गया मैं
आत्मा हूँ इस सद्धांत भूल जाने के कारण मैं देह हूँ यह मान लिया गया और जब देह मान
लिया तो फिर देह के नातेदारों को अपना मान लिया और देहनी के विषयों में
आनंदप्राप्ति की कामना बना ली 11 शब्द पर ध्यान दे दी तो मेरे मिस्टेक हमारी यह है
की हमने अपने आप को भुला दिया मैं स्पिजतकआध्यात्मिक हूँ ये बात आप सब लोग समय समय
पर जानते मानते हैं किसी के बदले पर आप लोग बोलते है आज रमेश शाम को 6 बजे संसार
से चला गया चलो उसकी मिट्टी में जाना है उसका अंतिम दर्शन कर लो इन सब शब्दों के
बोलने का विप्रिय क्या होता है आप सब लोग बोलते है वो चला गया कौन चला गया जो चला
गया उसको आप जानते हैं और जो लेता है वो कौन है अरे वो तो शव है उसका शव है मिटटी
है मिटटी इसी शब्द का प्रयोग करते हैं आप लोग वेदों के शब्द का पंच भूत से शरीर
बना है इसमें 500 तक अधिक है उसको मिट्टी कहा जाता है किमी बिट फस्कलोवेदिन परिणाम
है शरीर का नदी में छोड़ दिया तो किसी जीव ने खा लिया और ये शरीर उसका पाखाना बन
गया आग में जला दिया तो फस्कलाबनगया और ऐसे ही जमीन में डाल दिया इस शरीर को तो
में तो ये परिणाम शरीर है लोग बोलते हैं जब वो चला गया तो किसको बोलते हैं शरीर तो
लेटा हुआ है छितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा होता लूँ यह
तवगेशोवाऔजीवनिच फिर तुम के रोवा इसके लिए रो रहे हो तुम तो इसको शरीर मानते थे और
उसी से प्यार करते थे वो शरीर को सामने लेता है और जो इसके भीतर वास्तव पर्सनलिटी
थी जीवात्मा मृत्यु वगैरह, प्रबल बच्चे सनातन तत्व है नित्य तत्व है बच्चे हैं
अकाट्य है किसी भी प्रकार की कोई भी सामग्री ऐसी नहीं है जो जीवात्मा में ज़रा सा
भी प्लस माइनस कर सके तो आप ये सब जानते मानते हैं फिर भूल जाते विचित्र बात है
फिर में भी और आगे बढ़ गए मैं मनुष्य हूँ मनुष्य में भी मैं पुरुष हूँ मैं स्त्री
हूँ उसमे भी मैं बंगाली हूँ पंजाबी हूँ मद्रासी हूँ कितनी उपाधियाँ खरीद ली आपने
बीमारी मोल और उसी में क्रांति अशांति राज विश्व में फैला अगर हम अपने कोजीवमालेतो
सारे विश्व का प्रपंच समाप्त हो जाए झगड़ा समाप्त हो जाए हमने अपने स्वरूप को बुला
दिया बुला देने के कारण अपना नेचर को नहीं भुलाया शुरू खुला ध्यान दीजिये अपना
नेचर हम सब के अंश जित के अंश आनंद के अंश सच्च आनंद ब्रह्म मछली कृष्ण के अंश ये
हमारा लेचर इसलिए सब का सुभाव जीवन जित का सुभाव परिपूरण ज्ञान और आनंद का सुभाव
परमानंद ये हमारी कामनाएँ तीनों सास्वत है सनातन है अपने स्वरूप को भुला देने पर
भी हमारे ये तीनों सुभाव हम नहीं भुला सकते हम मरना रहे चाय से तो जब हम शरीर हैं
अपने को मानते है तो मरने में क्या बात है क्या परेशानी आप मरने में घोर कष्ट
रहेगा बीमार बूढ़ा लेकिन मरने का है तुम शरीर हो तो तुमको पता है शरीर का तो शरीर
स्वभाव वाला है वो मेरे जल का क्या स्वभाव है और क्या अरे दे नहीं रहे हो सब मर
रहे है देख भी रहे हैं लेकिन अपना सुभाव हमको जबरदस्ती प्रेरित कर रहा है की तुम
मर नहीं यानी आत्मा नित्य है ये हमारा सुभाव जीवन का और इसी प्रकार ज्ञान का जब
संसार में आये माँ के पेट से तो कुछ बातें संस्कार बस जानते थे जैसे रोना सोना माँ
के स्तन में दूध निकाल लेना ऐसी कुछ बातें जो हम संस्कार से जानते थे हमको
ट्रेनिंग नहीं दी गई हम पैदा होते ही रोने लगे तो रोना किसने सिखाया माँ के पेट से
बाहर आते ही करने लगा हँसना भी किसी ने नहीं सिखाया वो भी करने लगा डरना भी किसी
ने नहीं सिखाया वो भी करने लगा और सब बातें और सब नॉलेज के लिए हमने बहुत प्रयत्न
किया करवट लेना बैठना खड़े होना चलना बोलना किसी के साथ गरम करना किसी के पकड़ को
समझना ये सब तमाम बातों की अनावश्यक नॉलेज होने पूरी लाइफ इकट्ठा की लेकिन हम वहीं
हैं जहाँ से चले थे अर्थात एवम सिसु थे और हमको जानने की जिज्ञासा थी सा बच्चा
बैठा होता है अगर यहाँ रही है वो कुछ नहीं समझता लोग बैठे हैं ये बोल रहे है है
क्या खुल रहे हैं क्या हो रहा है चेष्टा करूँ क्या जैसे करना अमेरिका ऐसी कुछ लोग
आये है वो बिल्कुल हिंदी नहीं जानते जो बेचारे बैठे है और परेशान हो रहे है क्या
बोलते है गुरुजी इसी प्रकार आप लोग परेशान हुए है जवाब छोटे से थे बाप क्या कर रहा
है क्या कर रही इधर जा रहा है यह क्यों खड़ा हो रहा है ऐसा क्यो कर रहा है यह क्या
मतलब है बिचारा कुछ भी नहीं समझता इतना परेशान लेकिन धीरे धीरे तो जैसे आप
प्रारंभिक अवस्था में परेशान थे ज्ञान के लिए ही और क्या प्राप्त करने क्या होता
है भगवान ये क्या है सुन लो क्या है जन्म लोग क्या है सुख लोग क्या है ब्रह्मा
मटरिनॉलेजहोचहचुल हो वही भूख वही प्यारी व्याकुलता वही हमारी आज भी उसी लिमिट में
बनी हुई है जो की हम सर्व बनना चाहते है क्यूँकी हम शर्म अंश हमारा नेचर है हमारे
नेचर को कोई नहीं काट सकता हमारा अज्ञान भी नहीं काट सकता इसी प्रकार आनंद भी हम
ना चाहते है जिसको हम हैंबिन कहते हैं सुख कहते हैं शांति कहते हैं चैन कहते हैं
मजाक कहते हैं लुक को कहते हैं अनेक बात ते रहते है हम लोग हम भगवान को माने वाले
इससे कोई मतलब नहीं चाहे रशिया हो चाहना हो अमेरिका हो इंडिया हो कोई देश हो साथ
विश्व शांति का संदेश चारो ओर फैला रहे है बड़ी बड़ी मीटिंग हो रही है यह काहे की
मीटिंग हो रही है अरे भाई ऐसा है लोगो ने क्या कहे अपने आग लगा ली इतना अविष्कार
कर कर के हम स्वयं परेशान हो गए अब क्या करे अब मीटिंग करो की भाई ऐसा कुछ करो की
अपनी मूर्खता को मिटाओ नहीं तो अभी नहीं लेंगे तो ऐसे मिलेगा हमारा नेचर बना रहा
इसी नेचर के पाने के लिए इसी जीवन ज्ञान आनन्दके पाने के लिए या संक्षेप में कह 2
केवल आनन्द पाने के लिए हम काबनाए बनाते हैं बनाएंगे बनाना पड़ेगा अब क्या कामना
बनायेंगे अगर अपने को आत्मा मान लेंगे तो परमात्मा की कामना बनायेंगे अगर अपने को
शरीर मान लेंगे तो शरीर सम्बंधी सुखों की कामना बनायेंगे बड़ी सीधी सीधी बात तो है
गला समझ हमारी जो प्रमुख प्रारंभिक भूल है वो है अपने सुरूप को भुला देना
विपलजोसमृतिभागवत मृति हो गयी मृति भूल गयी अस मृति हो गई अपना शुरू भूल गया
मायावती तो अब आप समझ गए की कामनाएं ऐसी नहीं है हमारे देश में बहुत से बाबा जो
उचित ढंग के हैं वो साइन कराते है विस्ट साइन करो और इस मे लिखो हमने काम छोड़ा को
छोड़ा लोग छोडा मो छोडा 1 चीज छोड़ो गुरुजी के पास उसको क्या लगता है कई लोग कहते है
की हमको कमला तो नहीं है क्रोध आता है हमको क्रोध तो नहीं है लेकिन लोग आता है
हमको तो लोग नहीं है इरा होती है याद रखिये इन सारे दूसरों का परस्पर कलेक्शन है
सम्बन्ध है ये जाएंगे तो सब जाएंगे और नहीं जाएगा तो देख भी नहीं जाएगा ऐसा नहीं
है कि कामना है कामना चली गई लेकिन लो मैंने आपको बताया है भूलेंगे नहीं हम जिस
वस्तु में बार बार आनन्द मानते है उसमे अटैचमेंट होता है उसी की कामना पैदा होती
है कामना की उरी में लोग पैदा होता है कामना की अब उस में क्रोध पैदा होता है उसके
बाद किला तमाम संतान है 3 तथा भगवान ने अर्जन से कहा तुम 3 को छोड़ 2 बस काम बन
जाएगा और बाकी 456 वगैरह अपने आप भाग जाएंगे और बाद में श्री कृष्ण ने कहा की अरे
3 चक्कर में काम संजय ये क्रोध लोग जो कुछ पैदा होता है कामना से ही पैदा होता है
बस कामना छोड़ लेकिन मैं आपको और पीछे ले जा रहा हूँ कामना छोड़िए ये तब छूटेगी जब
आशक्ति छूटे आशक्ति तब छूटेगी जब संसार में सुख मानना बंद करोगे और संसार में सुख
मानना तब बंद करोगे जब अपने सुर को ध्यान से चलो अपने स्वरूप को समझो तो अपने को
देह मानना बंद और जब अपने को देह नहीं माना तो देह की खुशियों में आनन्द के रिसर्च
बंद वे गलत हो रही है आप लोगो ने पढ़ा होगा अगर गणित में प्रारंभ में गलती हो जाए 4
बच्चे 20 की जगह 20 लिख दे तो उसके बाद जितना भी सही लगा उत्तर गलत आएगा गलती करनी
पहली अपने को आत्मा मानकर शरीर मान लिया अब जितनी बुद्धि लगाए जितना लेबर करें
अनंत को कर्म करें कर्म करें या करें दान करें ब्रत करें योग करें जो कुछ भी
करेंगे फिर जा सकते हैं फिर वहाँ से लौट जायेंगे इन तरमबाविंफिलकभी हूँ, री भी
हमारे ही कर्मों के अनुसार भगवान कृपा करके बालो दे देंगे अच्छा 1 चांस दे रहे हैं
बस 1 माँ के पेट में उल्टा ना दुखी हुआ आप लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं ये चैतन्य
है इसमें अंतकरण है फीलिंग है आपको सिर शासन करने को कहा जाए तो 5 मिनट में आप
परेशान हो जाते हैं पैर ऊपर लीजिये और आप कितने दिन तक माँ के पेट में सिर नीचे
पैर पर पड़ी हे कितना कष्ट हुआ होगा उस कोमल से हीर लेकिन आप पिछले कष्ट आगे चल कर
भूल जाते हैं पिछली फीलिंग आपको आगे नहीं रह सकती हमको ऐसा हुआ ऐसा कर दूंगा आखरी
कर दूगा कोपरी हुआ मुझे अभी तक याद है कुछ अगर पिछला सुख हम भविष्य में रियलाइज कर
सके दोस्तों बड़ा काम बन जाए मेरा 1 बार स्कूल खा ले और उसके बाद जब चाहे आँख बंद
करे और स्कूल के आनंद में कहा हो वो जो गुल्ला खाया था हमने सन 75 में सस्ते वाला
आ जा वही बात न किया गया प्लानिंग प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल माँ के पेट में जो कष्ट
हुआ सब भूल गया पैदा होते समय जो कष्ट हुआ 2 साहा और जितने कष्ट आप को अपने जीवन
में मिलते गए व स्मरण ही नहीं रह सकता उसी काल में फीलिंग होती है उसके बाद तो ये
हमारी मान्यता केवल अपने आप को शरीर न मानना वास्तविक शुरू मानना यही गलती ठीक
करना है इसी का चिंतन जितनी बार करोगे ध्यान 2 जितने बार चिंतन करोगे मैं शरीर
नहीं मैं शरीर नहीं मैं मन नहीं मैं बुद्धि नहीं मैं आत्मा हूँ मैं आत्मा हूँ इसका
रिवीजन होना चाहिए जिंदल का रिवीजन लिंक बन जाए लगातार बस इसका जितना रिलायजेशन
पक्का होगा दिन होगा वे होगा चिंतन के द्वारा होगा ध्यान दीजिये अगर आप 24 घंटे
में 1 बार चिंतन करते मैं उसका प्रभाव क्या कितना होगा 2 बार करेंगे और होगा सौ
बार करेंगे और होगा निरंतर करेंगे कम बन जाएगा अब केवल खेल पर है परवा करना 1 लड़की
जा रही लड़का जा रहा है लड़की बड़ी सुन्दर थी लड़के ने लड़की की ओर देखा और लड़के ने
अपनी चप्पल की ओर देखा लेकिन अगले ही दिन लड़की को मालूम पड़ा कि मेरी सगाई हो गई
पक्का ब्याह होने जा रहा है पिताजी ने बता दिया अब लड़की उस लड़के को देखने को
परेशान है वही लड़की को क्या हो गया केवल ये फिलिम ये मेरा है अब ये मेरा है अब
मेरा स्वार्थ किससे जुद्ध होगा 1 नेचर का नियम है जाते कछुलजस्वागतोहोई ता पर ता
करे सब कोई ये सब रस है डेली का की आवश्यकता नहीं है अपने सगे बाप बेटा भी पाती
में दिन में 10 बार जब होता है इससे हमारा होगा तो आप सरंडर कर देते है सिर झुका
लेते हैं आँखों में नम्रता दीनता व कृपणता सब भर जाती है और जिस क्षण में आपको ये
फीलिंग होती है अरे समय जाते और जिस समय फीलिंग होती है जिस से हमारे स्वार्थ की
हो रही है कुछ नम्बर समय फिर आपकी आँखे फिर जाती है ये 33 स्थितियाँ आपके दिन में
10 बार होती है अपने परिवार जिनको आपने राधिका से अब तक अपना माल को सीधी सी बात
है अगर हम अपने को आत्मा मान ले तो आत्मा का सुख परमात्मा में ही है होगा वह ही
जगह दीजिए क्यूँकी वो है शरीर मटीरियल है तो मेटीरियल शरीर का सब्जेक्ट मेटीरियल
जगत और स्प्रिचुअल आत्मा का सब्जेक्ट भगवान देखो 8 भी मटीरियल है प्राकृत है माया
की बनी है पंच महादुर बनी है कार भी पंच महाभूत के बने फिर भी आप का विषय का नहीं
ग्रहण कर सकता आप कान से नहीं देख सकते आँख से नहीं सुन सकते कोई साइंस नहीं
दुनिया में आज तक न बने काल में यंत्र लगा कर के आप आवाज को तेज कर सकते हैं लेकिन
आँख में लगा कर के सुन नहीं सकते देखिये दोनो पंच महाभूत की है और पंचमहाभूत का
सामान देखना है फिर क्या है दिखाई नही पड़ता चित्र बात है दोनो पंचमहाभूत के 1 ही
शरीर के दोनो अंग फिर आत्मा को दिव्य तत्व है उसका सब्जेक्ट संसार कैसे होगा कैसे
तुम सोचते हो इतना बड़ा संसार मिल जाए तो आनन आनन में तुमको अनंत बाद तो मिल चूका
जिस मिल चुका बड़ी प्यास लगी है पानी मिल जाए तो आनंद 1 घूंट पिया भला आनन्द दूसरा
गूँज किया से कम आनंद तीसरा गोद किया उस से कम आनंद आधा किलो लिया आनन्द समा
जाएंगे 2 मर जाओगे किया था तो पानी में सुख नहीं है तुम्हारी प्यास की जो बीमारी
है उसको मिटाने की बात है किसी वस्तु में सुख हो तब तो सबको मिले और सदा 1 सा मिले
2 प्वाइंट सबको मिले और सदा 1 सा मिले अगर शराब में सुख है तो सबको मिले और सदा
ऐसा नहीं की पहले कम से कम फिर उसी लड़की से प्यार करने के लिए जान देने जा रहा था
अब ब्याह होने के बाद साल 2 साल लगा लड़की नहीं है मेरी तो लाइफ खराब पहले तो
तुम्हारी लाइफ बन गयी थी अब उल्टा हो गया तुम्हारी लाइफ खराब हो गयी समझ में नहीं
आता अरे समझ में क्या आएगा तुम आत्मा हो तुम्हारा सब्जेक्ट यहाँ है ही नहीं है तुम
जबरदस्ती देते हो डॉक्टर ने कहा तुम डायबिटीज के मरीज हो मिठाई मत खाना जाते समय
मरीज पूछता है रसगुल्ला रसगुल्ला कुछ नहीं खाना तुमने कहा रसगुल्ला व गुल्ला 2
मिठाई खाएंगे तो खा सकते भोला भाला खाया जब उसकी हालत सीरियस हो गई डॉक्टर ने कहा
भाई कोई गड़बड़ नहीं थी उसने कहा नहीं खाया पड़ा अरे है कोई भी चीज हो तो खतरनाक है
डायबिटीज के मरीज को उसी प्रकार तुम यह समझते हो मेरा बाप खराब है मेरी माँ खराब
है मेरी बीबी खराब है मेरा बेटा खराब है अरे खराब राब कोई नहीं है तुम्हारा जो
भ्रम है इसमें आनंद मिल जाएगा वो खराब है तुम्हारा आइडिया खराब कोई जैसे तुम हो
तुम अपने आनंद के लिए टिकरम बढ़ा रहे हो तुम्हारी बीवी अपने आनंद के लिए टिकरम
बिलाती रहती है तुम्हारा बाप भी बढ़ाता रहता है सब 1 दुसरे से चाहते है आनंद आनंद
किसी के जैसे 10, 20, 50 खड़े हो और उसमे बोले अरे भाई तो वाला है मुझे जरा सत्संग
भवन जाना है दूसरे अंग ने सोचा की इसके है इसको क्या मालूम की मेरी आँख इसलिए अंधे
जोर चिल्ला कर मेरा हाथ पकड़ ले पहुँचा दूँ अब खुश हो रहा है मिल गया 22 बंदे दोनो
जाकर गड्ढे में गिर गये बगल में तालाब था अरे संसार में देखो आपको पैसा चाहिए तो
पैसे वाले के पास जा आपको विद्या चाहिए विद्या वाले के पास जाओ आपको जो चीज चाहिए
उस चीज के धनी के पास जाओ जाते है इतना समझते हो तो आपको प्रेम चाहिए आनंद चाहिए
तो जिसके पास आनंद उसके पास जाओ जो स्वयं बिखमंगा वो बड़ी कृपा भी करेगा तो क्या
करेगा जो है ले जो है ले लो अरे जो है ले लो लाख रूपया चाहिए 1 लाख बार बार बार 1
रूपया दे देंगे मैं नही घुनना चाहता नहीं मैं क्या करू मेरे पास ऐसे ऐसे आनंद चाहे
हम बेटा बाप बाप बेटा और सब कुछ उसे चाहता है यही से चला जा रहा है लगातार दुबले
सुने और सुन कर के हम में जाकर लेकिन ऐसा है की मैं हूँ गया क्यूकी उसका चिंतन
कमजोर है शोतव्यामनसव्या जो सही बात सुन है उसका लगातार चिंतन करना चाहिए चिंतन
चिंतन में सारी विशेषताएं हैं और किसी चीज में भी संसारी सब जाए ईश्वरी तो इसलिए
संसार, सम्बन्धी कामनाओं का त्याग कर के भगवान की उपासना होगी ये भी सही और संसारी
सम्बन्धी कामनाओं का त्याग कर के भगवान की उपासना होगी एकदम गलत बुद्दे लगाओ
बुद्दी लगाओ 1 दम सही 1 दम गलत कैसे हो सकती है कोई बात है संसार सम्बन्धी कामनाओं
का त्याग कर के भगवान की उपासना करनी चाहिए यह भी सही है और संसार सम्बन्धी
कामनाओं का त्याग करना असम्भव है यह भी सही है तो उसमे करना क्या है आपको वो समझ
लिए कामनाएं चली जाए और भगवान की वासना प्रारम्भ हो ये गलत यानी सेंट परसेंट का
बनाये चली जाए पहले उसके बाद भगवान की उपासना प्रारंभ करेंगे ऐसा कहना या मानना
सेंट परसेंट गलत और भगवान की उपासना कर ले दुःख कामनाएं चली जाए कामना ही तो
उपासना है भगवान की कामना है उसको भगवान सम्बंधी कामना कर लो चाहे अर्जुन ने
क्वेश्चन किया श्री कृष्ण से महाराज आपको बड़े आराम से कैसेतेहैमसकेगण मन को वश में
कर ले अर्जुन कैसे करने है पकड़ ले ऐसा है मन कृष्ण प्रमाद स्याम ग्रहम
मायुरमगुषकरम इतना चंचल मन है विजित रिषि कप िल दांत मनसपुरगमभागवत अर्थात
इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला भी मन पर विजय नहीं प्राप्त कर सकता किसी भी
साधन से और आप कहते है जैसे आजकल के बोलते हैं सब लोग 1 हो जाओ सब लोग हो जाओ अरे
कैसे हो जाओ कैसे हो जाओ हो बोले जा रहे है ऐसी लेकर हो जाओ हो जाओ हो जाओ और जो
सुनते हैं वो भी कहते है सुना आपने हो जाओ 1 हो जा बोले जाओ कैसे हो जाए तो बताए
किसी ने कैसे हो जाओ कोई उपाय उसको बताना चाहिए न केवल कहने बाद बनेगा होगा को ठीक
करना होगा तो कोई भी साधन हो किसी भी साधन से मन रिलीज मिल भी गया योगादि क्रियाएँ
हैं बहुत सी चीजें ऐसी हैं अरे डॉक्टर की सुई भी 1 चीज है उन्होने सुई लगा दिया
बेहोश हो गए मन का वशीकरण है का डॉक्टर के पास चले जा समाधि हो जाएगी देंगे इंजेशन
घंटे की समाधि ले लो छे घंटे भी ले लो उतनी मात्रा मे दवा आपके अंदर इंजेक्ट कर
देंगे हो गया ऐसी जरुरत ने गहरी नींद में सो ही होंगे घंटे 2 घंटे वो समाधि तो है
तो ये ऐसे नहीं काम बनेगा की आप मन पर कंट्रोल कर ले अर्जुन ने कहा महाराज इतना
विकट मन है तो भगवान ने ट्विट किया संशयम अर्जुन को ठीक कहता है मैं टविट करता हूँ
तेरी बात मन बड़ा चंचल से दुर विग्रहम है अर्जुन निग्रह नहीं है कठिनता से इसका
निग्रह होता है लेकिन निगाह नहीं हो सकता है ऐसा नहीं अर्जुन कहता है गलत बोलते है
तो हमारे गुरु क्या कहें कहते है दुरमिग्रहम अरे अगर दूर निग्रह होता तो राधिका सी
अब तक कंट्रोल में न आता ये तो हर ग्रह है का निग्रह हो ही नहीं सकता है अरे जब कह
रहा है वायु प्राण वायु वायु पर भी प्राणों पर भी कंट्रोल करने को और इंद्रियों पर
भी कंट्रोल कर ले और 1 जगह श्री कृष्ण ने ही कहा है विषय मेरा रस रफु इंद्रियों के
विषयों कंट्रोल कोई कर सकता है पीना बंद कर दे कंट्रोल हो जाएगा लेकिन मन पर नहीं
होगा यहाँ मन का जो विषय है उस पर कंट्रोल नहीं हो वो कैसे होगा तो भगवान की साइड
से जब बात फलेगी तभी बनेगी अपनी साइट ऐसी नहीं बन सकती है इतनी बड़ी बात और सही बात
कहा श्री कृष्ण ने यहाँ पट्टी पढ़ा रहे है विश्वा मित्र पराशर प्रभजोत पर साला बड़े
बड़े जोगिंदर मुनीर जल भर तरीके देखो क्या उनका बुरा हाल हो गया उनके मन में
टेटमेंट कर लिया हिरनी बच्चे में आसक्ति हो गयी कुल साधारण जी क्या दावा करे की
क्या है इस मैं दूर निग्रा जो कह रहा हूँ उसका सबक खोपड़ी मतला अच्छा नाराज खोपड़ी
नहीं लगा रहा हूँ दूर निग्रा क्या होते बताए प्यासे रा 2 साधना करनी होगी तुझको
खाली पैगादेकीसाधना करने से काम नहीं बनेगा और खाली अभ्यास तो कर नहीं सकता बहुत
ध्यान दीजिये यही पर देखिये इस तौलिया को हम बाँध दे कहीं पर 1 जगह बंध गया अब इस
तौलिया को हम दूसरी जगह ले जाना चाहते तो 1 तो बेला संसार से मन को हटा लेना खाली
सोचो हटा लिया हटा लिया हटा लिया अरे हटा लिया तो कहा गया मन मन को 1 क्षण भी कर्म
नहीं नहीं सकता है नहीं रहे सकता तो फिल्म आपने संसार से हटाया तो कहा गया गया पता
कैसे नहीं वो संसार भी यह चला गया होगा चला गया होगा चला गया होगा एरिया में
क्यूँकी 1 छड़ को भी चुप नहीं बैठ सकता उसको आप टेंलिकमें नहीं रख सकते वैसे आप लोग
बोलते हैं भोलेपन में भगवान नहीं लगता संसार बिहारी उसको लाफ कर दिया है न ही मिले
न साले न उधर के रहे न उधर के रहे मूर्खों ने ऐसे शेर बना दिए अरे यह तो उधर रहोगे
या तो इधर के रहोगे 2 में 1 साइड में रहना पड़ेगा श्रीमान जी कोई तो एरिया है 1
ईश्वर का 1 माया का दोनों में नहीं हो तो फिर का हो ही नहीं सकता तुम्हारी रीडिंग
वी है तुम समझ नहीं पा रहे हो अपने मन को रीड नहीं कर पा रहे हो की मन इस समय कहा
है जैसे ध्यान दीजिये राजा को मेला में हुआ और जिस श्रंगार में बैठा हुआ था करुण
का मुख पहन करके और जिस जिस देश में भगवान से मिला भागता बड़े महात्मा थे उसने कहा
मुझे बताइए भगवान कैसे मिलेंगे मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ महात्मा जी ने सब कुछ
छोड़ के ऐसे भगवान नहीं मिलते अब राजा चुप बैठ गया तो सब कुछ तो गुरु जी कह रहे है
सब कुछ छोड़ के अरे हाँ यह मुकुट करोड़ो का पहले है गुरू जी जल्दी हो गयी अभी आया
कुछ दूर जा कर के कुल फ़ेदछासकरकेगोलग हो कर के महाराज मुझे याद नहीं रहा मैं एकदम
आवेश में चला आया मैंने 1 बार उसे कह दिया सब कुछ छोड़ दिया फिर जल्दी किया आप सोच
रहे है राजा 1 लूटी पहने वो भी सभ्यता के कारण क्या छोडूँ कोई बात नहीं दिगम्बर हो
करके गुरु जी के पास तो गुरुजी ने कहा देश अगर को सब कुछ बिना छोड़ने आया तो मेरा
टाइम खराब करता है मैं ऐसा टीचर रही हूँ अपना टाइम खराब के लिए तैयार हूँ हमको भी
किसी गुरु ने दिया है देना चाहते है लेकिन विद्यार्थी ठीक तो हो राजा हैरान दूर
रोने लगा के अपना शरीर छोड़ दूंगा जो की मेरी बुद्धि में आ नहीं रहा है की क्या छोड़
गुरू जी बार बार कही जा रहे जाने के लिए मना कर दिया है कई दिनों के रोते रोते तो
गुरुजी ने इनक्वायरी किया अपने आश्रम से बैठे बैठे की हाँ अब क्या हो गया गुरु जी
स्वयं के उस के पास और कहा राजन फिर भी नहीं उठे त्यागी आजा फिर भी नहीं उठे तो
गुरु जी ने चिपका दिए देख पहले जो तू 2 बार आया था तो उन के सामान त्याग दिया था
लेकिन त्याग देने का अहम कार ले कर के आया था इसलिए हमने कार का भी त्याग कर अगर
वो अहंकार साथ रहेगा जो गुरु की वाणी को परसेंट कर सकता डाउट करेगा शंका करेगा और
शरशैया तो इसलिए केवल त्याग त्याग के यानी संसार में सुख नहीं है संसार में सुख
नहीं है संसार में सुख नहीं है इसका चिंतन करोगे तो इससे मन का हिसाब नहीं बैठा
सकते आप उसी संसार का चिंतन होगा बार बार क्या चिंतन बाप हमारा नहीं है पाप हमारा
नहीं है बाप हमारा नहीं है बल बाप हो तो ऐसा ऐसा बाप उसकी शकल तो बार बार अलग का
जब आप किसी ऐसे देश करते हैं संसार में तो उसकी आरती बार आपकी खोपड़ी में आती है
आँख बंद रखे तो भी वो बदमाश है को देख लूंगा और मैं ऐसा करूंगा तो तुम उससे अलग
कहाँ हो रहे हो अलग होने का मतलब वह राग है दुश्मनी करना तो राग है दोस्ती का जो
फल वही फल दुश्मनी का होता है राग देश दोनो राग है और हम कहते हैं वह राग न राग हो
देश हो उसका नाम नहीं राग तो वो बैग कैसे होगा क्यूँकी मन कहाँ रहेगा जो रात 2 न
करेगा इसलिए भगवान कहते है देखो अर्जुन व संसार में रात भी न हो देश भी न हो
क्यूँकी धान को कि संसार में सुख भी नहीं है इसलिए राग न हो संसार में दुःख भी
नहीं है इसलिए देश भी न हो ये दुःख तो हमको इसलिए मिलता है कि हम संसार में सुख
मान लेते हैं सुख मानना बंद करो दुःख अपने आप क्या दी लेकिन फिर मन क्या करें हाँ
ये इम्पोर्ट केन है संसार में रात भी वे ही तो मन खाली हुआ वो कहता काम बताओ काम
बताओ तुरंत ही बैठ सकते हैं 1 सेकंड को पंडित लोग कथा कहते हैं पंडित ने भूत से कर
लिया वो इतना परेशान करे काम बताओ काम बताओ तुम 16 भी हराम कर दिया पंडित जी का
उसने उनको जगा पंडित जी काम बताओ पंडित जी ने कहा क्या भूत से वो 1 महात्मा के पास
गए उन्होंने कहा महाराज अब क्या करूँ लाए क्या परेशानी की बात है 1 और भूत ऐसी के
देखो जब तक हम कोई काम न बताए इसके ऊपर चढ़ो उतरो चढ़ो उतरो अब तुम 10 साल का मत
बताओ तुम्हारी छुट्टी तुम बेंडिंग भी नहीं रह सकता इसलिए तब तक ज्ञान पूर्वक इसलिए
नहीं किताब में लिखा है इसलिए नहीं की डांट पड़ी है बाप की डाँट पड़ी है इसलिए समझते
है सं साल स्वार्थी है ऐसा नहीं जब कोई आपके लिए जान देने को तैयार हो तब होशियार
हो जाओ की ये बहुत बड़ा स्वार्थ लेके आ रहा है मेरे पास वो डेंजर समझता है अगर कोई
डाँट लगाता है कोई विरोधी व्यवहार करता है वो तो बड़ा अच्छा है तो हो गया कम से कम
जो है भीतर वही बार लेकिन ये जो आया है आपके पास जी से भी आप तो बड़े काबिल है बड़े
दानी शो सब भगवान के ये जो कह कर के स्वस्थ करना चाहता है इससे होशियार हो जाओ
इससे पूरा सर झुकाया है बहुत बड़ा स्वार्थ है आधा झुकाया है थोड़ा खाली है आपके हाथ
भी नहीं जोड़ा है इसका कोई मतलब नहीं होता सब होता जाता है इसी प्रकार ऐसी तो मन को
संसार से हटाना यानी संसार की कामना के स्थान पर भगवान की कामना करना वो कामना
समाप्त नहीं हुई है उसको केवल डायरेक्शन चेंज किया है उसको डायवर्ट किया है जैसे
18 साल की लड़की जिसने अपने मायके के सामान को ही अपना समान माना और मायके की ही सब
बात पे उसकी आ सकती थी ससुराल जाते ही उसने सब अपने मन को डायवर्ट कर दिया ये मेरा
घर है ये मेरी गाड़ी है ये मेरा बैंकबैलेंस है उसी प्रकार संसार में मन हमारा आत्मा
का सुख नहीं है ये बात अच्छी प्रकार से समझ कर मन को हटाया ये कामना छोड़ा छूटी
नहीं छोड़ा और छोड़ के रुके नहीं भगवान की कामना बनाया इसका नाम यहाँ से मन हटाया
श्री कृष्ण ने लगाया तो यह भी सही है कामना छोड़ा तभी तो भगवान में लगाया और यह भी
सही है की कामना छूटी नहीं में लगाया तो 1 मिनट में फिर संसार में चला आया पुराना
अभ्यास है बात बेटे सब का चिंतन करने के लिए फिर हटाया, फिर लगाया फिर हटाया फिर
लगाया ये करना होगा ये लडाई जुट गए हटाओ लगाओ हटाओ लगाओ घबराओ नहीं बीच में 10 बार
तो हटाया 10 बार लगाया फिर भी आता है ऐसी बेकार से क्या फायदा अपने बस का नहीं
अपने बस का नहीं तो क्या तुम्हारी भगवत प्राप्त पडोसी करेगा किसी को भूख लगी है
कोई भिखारी और भूखा है तो भूखा बिखारी किसी ऐसी मांगता है बाबूजी 1 पैसा आगे जा
भाग जा बाबूजी 1 पैसा आगे जा जा 2233 ऐसी महंगा सब कहते है आगे जा हम किसी ऐसी
नहीं मांगेगे तो खाओगे क्या पड़ेगा करने के बाद भी सर्विस मिल मिल से लौट आये कभी
कहीं नहीं जाएगा जाओगे जाना पड़ेगा जब तक सर्विस नहीं मिलेगी इसी प्रकार जाना पड़ेगा
लगाओ 2 विकेंसी बर्दाश्त करोगे फिर जाओगे और फिर यहाँ तो तुम चल भी जाए लेकिन
आनन्द प्राप्ति को भगवान के सिवा कहीं मिली नहीं है इसलिए आनंद की जो नैचुरल भूख
है उस भूख के कारण तुमको या तो 84 लाख के घूमा करो और यह तो भगवान की शरण में जाओ
अन्यथा कोई गति नहीं इसलिए निराशा नहीं आनी चाहिए मैंने बार बार समझाया है जब आप
छोटे से थे और खड़े होना सीखे थे चलना सीखे थे तो हजारों लाखों बार आपने प्रयत्न
किया था गिरे थे चोट लगी थी लेकिन आप हिम्मत नहीं हारे जब आप को किसी ने ज्ञान
नहीं दिया चलना जरुरी है खड़े होना जरूरी है ऐसा किसी ने ले ने दिया और बार बार चोट
लगी चिल्लाया रोया आंसू बहा कर दर्द भी हुआ 22 दिन 33 दिन तक दर्द रहता है और कभी
कभी डॉक्टरों की शरण लेनी पड़ती है इतनी चोट लग जाती है बच्चों लेकिन वो चलना नहीं
बंद कर कर चुके हैं फिर भगवान सम्बन्धी साधना के लिए आप ये सोच ले की भाई 10 दिन
10 महीने 10 साल 10 नही होगा और उसका तो हो गया उसका तो हो गया हमारा नहीं हो रहा
उसका हो गया हमारा पड़ोसी जो है वो भी गया था तुम जी के पास दिन की हो गया अरे उसको
तो बहुत आंसू आते है खोने लगा और संसार हो गया उसके ऊपर गुरु जी ने कृपा कर दी
हमारी सारी गलती गुरुजी की फिर हमला हुआ गलत करते है बड़े बड़े काबिल करने वाली है
आज उसका जो हो गया उसे तमाम जनम में परिश्रम किया था यह अभ्यास और वो पका पकाया
उसका समान भगवान ने उसको दिया है उसने मेन से हाई स्कूल पास किया था पहले इसलिए
इलाहाबाद में इंटर में दाखिला हो गया उसका और ने तो हाई स्कूल वगैरा कुछ किया नहीं
वे भी सीढ़ी शुरू करो अब काका काका से शुरू करो पढ़ना पड़ेगा छुट्टी नहीं मिलेगी
इसलिए अपने से आगे वाले साधक को देख कर निराशा लाओ बच्चे उत्साह लाओ आखिर ये भी तो
हमारे करे मनुष्य है ये भगवान के लिए आंसू बहा सकता है उनके लिए इतना टाइम निकाल
सकता है मैं क्यूँ नहीं कर सकता से बडा काबिल समझता हूँ अपने आपको ये है हमारी
दिखता है मुझे ये फील करो बार बार फील करो बार बार फील करो अरे कल का दिन जिले में
भी आज ही करना है अभी करना है बुददष्टहकजकोप्राप्त में बना वेद काल दोष है
मनुष्यों के लिए अरे तुम मनुष्य हो उठो नींद छोड़ो जागो और प्राप्त बना सब गुरु के
पास जाओ और उसकी आज्ञा के अनुसार सरना खोलकर साधना करो देर न करो कल करेंगे फिर
करेंगे ये सोचना बंद करो यह फिर करेंगे फिर करेंगे ये सोचने से ही अनंत जन्म जीता
है अभी जल्दी क्या है अभी की लाइफ है ब्याह हुआ है की लाइफ है और अभी तो 23 बच्चे
हो गए ये छोटे छोटे को संभालने की लाइफ में और बड़े बड़े हो गए सर्विस में भी हो गए
अब क्या है नॉवेल पढने की लाइफ है गुलाब गायब हो गए प्यास पढ़ते है क्या करें
महाराज बी टाइप के 66 खबर ले लिया उसको पढ़ रहे हैं क्या पढ़ रहे हो लड़की भगाई गई
लड़का भगाया गया यानी किसी प्रकार मानव देह को समाप्त कर दिया जाए इसका व्यास कर
रहे हैं अरे मेरा क्या है अब थोड़े दिन के बाद हो रहे बेटा तुम अपनी सोचो मैं तो
निश्चिंत हूँ क्यूँकी 4 छे 10 साल का महमान हूँ उसके बाद मै जाऊंगा निश्चित हमारी
तो हो गयी 2 संसार से हटाओ भगवान में लगाओ और अगर संसार में हट आवे तो घबड़ा हो गयी
निराशा लगाओ फिर हटाओ फिर लगाओ फिर हटाओ फिर लगाओ तो ऐसा करते करते कुछ दिन में
लगने लगेगा भाई नैचुरली पहले शौक से सिगरेट किया शौक से चाय लिया और उसके बाद वो
चाहे वो सिगरेट खोपड़ी में पिच करती है तुम्हारी खोपड़ी में चक्कर लाएंगे जड़ वस्तुओं
का इतना प्रभाव है और चेतनों का चेतन है भगवान को हटाओ लगाओ हटाया लगाया हटाया
लगाया हटाया भाई रात लगाया साधना अभ्यास तो फिर लगने लगेगा अब ध्यान 2 जितनी लिमिट
में लगने लगा उतनी लिमिट में हटने लगा अब आई राजी पको परिश्रम कम पड़ेगा जितना
जितना लगने लगा उतना उतना हटने लगा और यही सब आप बराबर चलाते रहिये फिफ्टी परसेंट
से ऊपर पहुच जायेंगे भगवान में मन लगने लगा तब आपको हंसी आएगी सुधार से नाले में
क्या रखा है समझ में आ रहा ये सब कितना धोखा को रहा है कितना ही गोबर गणेश में
मरते रहे अनंत जन लेकिन अभी निश्चित नहीं होना जब तक भगवत प्राप्त की न होगा तब तक
आपको यही सोचना है धिक्कार है मेरी साधना को श्याम सुन्दर आये नहीं मेरे आंसुओं को
श्याम सुन्दर ने अपने तीताम्बर से पूछा नहीं तो क्या आसू है वो क्या अहंकार करे
हुन सु पर आंसू निकलते हैं इस में बड़ा अंतर होता है और सही गलत का भी इसमें हिसाब
होता है संसार की कामना से भी आँसू आते है जीरो बटे सौ गोल मूर्ख जो आसू भगवान की
जो कामना है जो गुरु ने बताया है उस कामना से आँसू जो आते उसमे भी टेम्परेचर का
फर्क होता है जितनी मात्रा में सरंडर होगा शरणागति होगी अटैचमेंट होगा भगवान में
उतनी मात्रा का महत्व होगा उस आँसू का लेकिन वास्तविक आंसू है जिस आंसू के द्वारा
भगवान अपना लोग छोड़ दे और भाग कर आपके से लगा दे वो असली आस उससे पहले आप को
डिप्टी नहीं लाना है तो बहुत अच्छा होगा सा होने लगे अब तो महा पुरुष के पास पहुच
गए कितने अच्छे अच्छे साधक संसार में पहुच गए जिनके गुरु लेन थे जिनको मिला था सही
से ही वो अपने प्रोपगंडा करने लगे लोग रंजन पर लग गए हमको भगवान के लिए 6 हफ्ते
ऐसा हुआ लाइट दिखी और जो जो हुआ सब तकवा ये ठीक है गुरु के बिना कोई काम नहीं
बनेगा लेकिन गुरु से ही राय ले कर के हमको आगे बढ़ना है ट्रिपी नहीं मान लेना है जब
तक गुरु न प्रेम, दान करेगा तब तक तुमको भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती नोट कर लो
भगवत प्राप्ति कराने का काम गुरु ही करेगा भी जैसे साफ़ करे हो गई औ र कंडीशन भी
रखा है सब चीजें बिल्कुल लेकिन पॉवर हाउस अगर आपको लाइट नहीं देगा नहीं देगा आपके
घर में सब ऐसे लगाए इसलिए गुरु की तो आवश्यकता है लेकिन तुमको समझे रहना है की
भगवत प्राप्ति तक हमको सावधान रहना है भाव के भाव या कृष्ण भाव भक्ति जो है साधना
भक्ति के ऊपर वहाँ जा कर के भी जीव का पतन हो जाता है अगर नाम अपराध कर डाले अगर
वो भगवान के नाम के उसके की लीला उसके और सबसे अधिक संत के प्रति अपराध कर डाले
नामापराध है और नामापराध समस्त साधना को समाप्त कर देता है बहुत करेयदिश्रवणकडालो
श्रवण कर डालो फिर भी इस से काम नहीं बनेगा तुम को ध्यान रखना होगा गुरु की
शरणागति का और साधना के सब नियमों का उसके अनुसार चलना होगा अपने हिसाब से चलना या
अधिकार शिव सर्वनाश तो हटाया नंबर 1 लगाया नंबर 2 फिर हट आया अभ्यास के कारण फिर
संसार में चला आया लेकिन घबराया नहीं फिर हटाया फिर लगाया हटाते लगाते जब लगने
लगेगा और लगते लगते जब कम शलम्रजोसपरसेंट जब लग जाएगा यानी शुद्ध हो जायेगा अर्थात
श्याम सुंदर सी मिले बिना रहा न जाएगा 1 झुक के समान बीतेगा जब इतनी परमतव्यागुलता
आपके, अंता करण में फट जाएगी तब गुरु कृपा से वो प्रेम मिलेगा अब कामनाए गयी जो अब
कामनाए गई माने फिर नहीं आएगी यानी अब गई इसलिए का बना गयी माया गई का मतलब कामना
गयी सदा हो गयी अब कामना आपकी रहेगी क्या रहम जो भी विनीत दोष देश सारवान का मन
ब्रह्मण विपस्चित अब भी काम अभी तो नहीं बना है भगवान की सेवा करने की अब वो सब
स्प्रिचुअल मामला है वह भी कम है है लोग है वो है सब लोग में लेकिन वो सब योग माया
के माया के नहीं योग माया भगवान की पर्सनल पावर है क्रोध लोग जी ने मार कर लिया कर
लिया हमारे क्रोध आया किशोरी जी ने कहा ठाकुर जी कहाँ थे रात भर ये इर्शा आई देखो
मामूली आजमी में भी इतनी इर्षा नहीं होती राधा कष्टमें कैसे हो रही है ये योग माया
का वो है वो तुम्हारे गोबर गनेश जगत का नहीं है कई रस्टिक जैसे हम लोग करते हैं
क्या करना है संसार अच्छा कामनाएं तब गई जब भगवत प्राप्ति हुई लेकिन उसके पहले
उनको त्यागना है त्यागना अलग बात और चली जाना कामनाओं का अलग बात का मर्डर करना और
किसी से किसी का मर्डर हो जाना यह हद बात अगर एक्सीडेंट होता है आप कार चला रहे
हैं आपकी ब्रेक ठीक है ठीक है हिंदी भी ठीक है स्पीड भी ठीक है साइट भी ठीक है और
फिर भी कोई गाड़ी मर गया तो नई थी बिचली आपको दंड नहीं मिलेगा आपसे बेहतर हुआ आपने
किया तो नहीं अरे साहब तो आप दंड के भागी गयी है उसी प्रकार त्याग करना कामना का
साधना है और त्याग हो जाना ये सिद्धि है भगवान में बल लगाना साधना है भगवान में मन
लग जाना सिद्धी है सिद्धी की आशा पहले मत करो संसार में भी पहले शादी करते हो बाद
में बच्चा मिलता है पर परीक्षा देते हो फिर डिग्री मिलती है ऐसा कहीं नहीं हुआ की
पहले फल मिल जाए बाद में साधना करो तो ये सवाल क्यों करते हैं आप लोग किसी भी
महात्मा के पास जाकर और तो सब ठीक है महाराज भगवान में मन लगता नहीं है की भगवान
में मन लगेगा कहा लिखा किस गधे कह दिया की भगवान में मन लगेगा अरे लगेगा नहीं
लगाना होगा लगना तो नचुरली है अभी से लग जाएगा लगाओ हटाओ ये कामनाओं को छोड़ ना
लगाओ ये भगवत कामना बनाना हटाओ लगाओ से लगने लगेगा तो हटमेलगेगाऔरजबपूरा लग जायेगा
तो पूरा हट जायेगा उसी गुरु के पास भगवत होगी प्रेम मिलेगा और जीव सदा को बलाबान
हो जायेगा आप से बोलिए लादन बिहारी लाल है हाल ही है
